भुक्ति भुक्ति अर्थात माइक सुख संषेभुकक्तीअर्थात माइक सुख मालिक सुख 3 प्रकार का
होता है कम हुई माइक जैसे शराब पी कर के नशे में आ करता है आनन्द आ गया
रजोबुडीमजैसेहरिा हुरला में आपको मिलता है स्वर्ग भी होता है तो स्वर्ग लोग
मृष्कलोंनरकलो या सात्वत राजसशानव ये 3 प्रकार के शुक है जिनको हम लोग
माचतेहैवस्तुता शुक नहीं है जो की सीटिंग सुख मिलता है और वो भी कुछ देर को मिलता
है तो जितने में सुख है माई को भगवान से अलग करने वाले उसको भुक्ति का सुख कहते
हैं और दूसरा है मुक्ति का सुख मुक्ति 5 प्रकार की होती है सारोशावीसरुसी के 5
प्रकार की होती है 1 मुक्ति तो है ज्ञानियों की दुती पहले बताए रुकती के पान बताए
मुक्ति में 2 मुक्ति के जो भगवान से 1 गत् हो जाता है असली मुक्ति वो है उसके भक्त
परहेज करता है लेकिन भक्तों में भी 4 प्रकार की मुक्ति होती है साथ
सामीकेसारोकेसारु के तो जो निष्काम भक्त होते हैं वो क्या मुक्ति भी नहीं जाएगी तो
केवल श्यामसुन्दर का सुख चाहिए यानि अपनी कोई काम न हो मोटे तौर पर भुगती उती का
कर्तव्य समझे हो जो भगवान से अलग होकर मिले वो भुक्ति और जो भगवान के साथ मिले
उसका नाम मुक्ति देखो सब धोता हिंदी में वो ऊपर ऐसी अलग अलग लाइन होती है अगर दोनो
लाइन मिल गई तो गया माँ तो भगवान से अलग संसारी, पर सुख भुगती और भगवान में मिलकर
जो सुख मिले उनका और भुक्ति और मुक्ति से परे है भक्ति तो ये भक्त कहता है मैं
आपकी सेवा चाहता हूँ आपको सुख देना चाहता हूँ भुक्ति मुक्ति नहीं चाहता सेवा सेवा
सेवा बगोज्यामा सेलो काहे हो वि भक्त का गुरूतीवाक्क हैं भक्त कैसा है महाराज आप
को पति बड़े प्यारे लगते हैं बहुत पसंद हैं आपकी हावी है सब की अपनी अपनी हावी होती
है तो आपको पाती बहुत प्रिय है अनंत जन्मों के अनंत पा जो आप नहीं जानते है हम तो
इतना देख नहीं जानते लगाते हैं की अगर 1 जन्म में हमने 1 पाप किया होगा तो भी अनंत
जन्म में अनंत पाप किए बैठे हैं वो सब कर्म संचित कर कहलाता है जो आत्मा के साथ
सम्बद्ध है कारण शरीर तो आपको पित प्यारे हैं हम पत्तों में टॉप करे देर कैसी तुम
ठाकुर जी बोलना चाहते थे जवाब देना चाहते थे तो तानी कहता है हाँ मैं जानता हूँ
तुम क्या जवाब दोगे क्या जानते हो बताओ तुम यही कहोगे जो पति मेरी शरण में आता है
मैं उसको प्यार देता हूँ तुम पति को हो लेकिन फिर भी शरण में नहीं आये माया की शरण
में बैठे हो तुमने क्या करू यही कहोगे तुम नाराज मेरा 1 प्वाइंट टू शरण में आने पर
ही जब आप कृपा करते है ऐसा आपका सुख धर्म है तो दुर्भावना से मार डालने की मंशा से
आई हुई सूचना को अपना लोको देदी ना हो वो अपने अपनों में विश्व लगा कर, खिला कर
मार डालने की सी आई ठाकुर जी मुस्कुराये इिसिए आप लोग इस प्रकरण को विरोध के बाद,
शृद्धा में भी समझ लीजिए सूचना का उद्धार बड़ा ग्रामक है बोले भाई लोगों को भुलावे
में डालने वाला है ये कौन सी पहले समझिए के लड़के इन दोनों को तो आप लोग जानते है
के लिए भगवान का हुआ था पर्ला के कारण प्रलाद प्रलाद के लड़के विरोचन विरोचन के
लड़के बली जो महान दानी हुआ तो बली राक्षस हुआ राक्षस और प्रलाद विरोचन के बाद बाली
फिर राक्ष तो बड़ी 1 लड़की थी उसका नाम था रचनावली जब भगवान वामन बन कर गए थे छोटे
से बन गए थे तो इतने सुन्दर लगे की रशनावलीमोहित हो गयी और रत्नावली ने मन में
सोचा कि काश मैं को अपना स्तन खिलाती मेरे भगत बनते तो कितना सुख मिलता भगवान ने
मन ही मन उसको वरदान दे दिया अगले में ु्रास्तनिअबराक्षस की लड़की राक्षसी तो थी ही
उसी रूप में उसका जन्म हुआ और कंस का संपर्क हुआ और कंस के भेजने पर ही वो उतना गई
और श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया सुंदरी बन कर गयी राक्षसी बन कर नहीं यानि कपट
भेश बना कर इतनी सुन्दर बन कर गयी सौदा वगैरह ो देख कर मोहित हो गयी कोई पूछ नहीं
सकती कि तू कौन हूँ बच्चे को उठा लिया तब भी नहीं पूछा कि तुम मेरे बच्चे को क्यूँ
गोद में ले रही हो सब वृद्ध की स्त्रियाँ उसकी शकल देती रही है नाग के पा हिस्ट्री
को देख कर हिस्ट्री को हो रही है यह ठाकुर जी का सब 4 रुपीस का खेल है जो ये सब
किया है वरना वो बोट में लेती कैसे महारानी है सोदा उनके महल में प्रवेश कैसे हो
सकता था गेटकीपर खड़ा है कौन हो पूछते समझते इसी लिए नहीं पूछा आर सी चली गई प्राय
हुई और ठाकुर जी को गोद में उठा लिया अपना स्तन खोल कर मुंह में डाल दिया जब ठाकुर
जी स्तन पीने लगे तब उसका परिवर्तन हुआ ध्यान दीजिये यहाँ पर संसारी माताओं को भी
बच्चे को दूध पिलाते समय 1 बड़ी मीठी गुदगुदी होती है बड़ा आनन्द मिलता है बच्चे को
तो मिलती है बुध पी रहा है तो भूख लगी है माँ को भी आनंद मिलता है वो चाहे सूकरी
हो सबको भगवान अस्तल पीने लगे रहे जहर उसमे दूध तो था नही लेकिन वो पीने की जो
क्रिया होती है उससे सुख मिलता है स्त्री को तो कोई इतना सुख मिला को राक्षसी सोहा
भूल गयी तब तक उसे बुला लिया उसने कहा अरे इतना सुख दे रहे ये वे तो भगवान है वो
अपने असली रूप में आ गयी अपने मुह को प्रकट कर दिया महाराज मैं तो हूँ आप को दंड
देना चाहेंगे उसका शुद्ध हो गया भगवान मुख के स्पलसीऔरोअपने कपट भेद को मिटा कर बन
गयी उसके बाद वो गिर गई ठाकुर जी ने प्राण खींच करके अपने लोक में भेज दिया तो
शरणागत हुई अंत करण हुआ तब भगवान ने कृपा किया था लेकिन भक्त विरोध में कह रहा ये
सब प्रा बात मैं नहीं जानता न कहीं लिखा है सीधे लिखा हुआ जाय पिलाने गई और मार
दिया और अपना रूप दे, ब्रह्मा को बड़ा हुआ ब्रह्मा ने कहा की सबसे शाजोकीसराबसकुला
मे देवा पिता महाराज आप ने सूचना तो अपना लो देख लिया जो मार दी गयी थी और जिन
गोपियों ने तन मन प्राण निछावर कर दिया लोग दे को लाख मार दिया उनको क्या करोगे 2
रूप से आगे और तुम्हारे पास प्राइवेट है क्या तो ठाकुर जी मुस्कुरा कर कहते हैं
कुछ नहीं है ऐसा है की न पा रहे है हम दार रहेंगे हम गोपियों के सदा रहेंगे इनसे
उद्धार हम कभी नहीं मानेंगे अपने आप को इसलिए शरणागति के बिना कृपा नहीं होती यह
सिद्धांत याद रखना है
